प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी भोली भारी मेरी बरसाने वारी यारी ही गोली मेरी भारी
भरी रीमर यारी पारी बोरी री बारी प्यारी प्यारी बुरी भरी मेरी प्यारी प्यारी हो
बार बड़ी प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी बोली री मेरी बर सालार चाहे 4 बोली बल का रे
से हो 2 रबर सारी री मदन मादनरसी वारी मेरी बरसाने भी मेरी भरचानेवाड़ी
ओमडतहारिमेरीबर मेरे बारे रे उ म री री बोली देखिये मादननरब्स क्या होता है समझ
लीजिये श्रीकृष्ण के 3 अभिन्न रुप हैं सतचित आनंद यह तो आप लोगों ने बहुत बार सुना
होगा सच्चिदानन्द भगवान होते हैं इसमें सत सबसे नीचे है इससे ऊँचे है चित उससे
ऊँचा है आनंद आनन्द ब्रह्म जो है उसमें सत चित दोनों अंडरस्टूड हैं अर्थात केवल
आनन्द कह 2 तो श्रीकृष्ण का बोध हो जायेगा सच्चित कहने की आवश्यकता है अथवा
चिदानन्द कह 2 तो भी वही बात है अथवा सच्च इिदानंदतयनोकही 2 आनन्द ब्रह्म सर्व
श्रेष्ठ हैं उस आनन्द ब्रह्म की 1 अंतरंग सारभूता शक्ति है उसका नाम है लादिनी
शक्ति और लादिनी शक्ति का भी सार भूत 1 तत्व है उसका नाम है प्रेम ये जो हम कूड़ा
कबाड़ा में बोला करते हैं मम्मी से प्रेम करते हैं पापा से बीबी से यह प्रेम नहीं
है ने तो स्वार्थ का नाम धर दिया प्रेम वहाँ प्रेम है लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व
वो 1 पॉवर का नाम है वो किया नहीं जाता साधना से मिलता भी नहीं जब अंतःकरण की
शुद्धि हो जाती है तब गुरु कृपा से 1 स्वरुप शक्ति दी जाती है उससे अंत करण दिव्
बनता है तब वो दि प्रेम दिया जाता है पत्र बिना बने वो प्रेम पुरुष भी नहीं दे
सकता भगवान भी नहीं दे सकते अन्दर तो बैठे हैं कुछ नहीं करते केवल नोट करते हैं
हमारे आइडियाज हमारे कर्म और फल दे देते हैं बस तो लादिनी शक्ति का सारभूत उसको
प्रेम कहते हैं लेकिन अभी ये बहुत नीची कक् का बात की बात कर रहा हूँ मैं दिव्य
प्रेम भगवत प्राप्ति के बाद सबको मिल जाता है ये साधारणी रति वालों को भी मिल जाता
है समंजस रति वालो को भी मिलता है समर्था रति वालो को भी मिलता है ये 3 रति होती
है मधुर भाव में जो भगवान को, श्री कृष्ण को प्रियतम मान कर प्यार करते हैं
गोपियों की तरह वो 3 प्रकार का होता है 1 तो अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार
करना ये साधारण रहती है और अपने लिए प्लस श्याम सुंदर के लिए दोनो के सुख के लिए
जो प्यार करे वो समंजसा रहती है भगवान की जो विवाहित स्त्रियां थी द्वारिका में वे
समंजस रहती वाली थी लेकिन वो भी अंतिम कक्षा नहीं है बृज गोपियों का प्रेम निष्काम
प्रेम था वो केवल श्याम सुंदर का सुख चाहती थी तो प्रेमा भक्ति सबसे नीचे है इसके
आगे स्नेह भक्ति फिर मान भक्ति फिर प्रणय भक्ति फिर राग भक्ति फिर अनुराग भक्ति
यहाँ तक द्वारिका की स्त्रियाँ गई थी इसके आगे है महाभाव भक्ति ये गोपियों की
अवस्था है बृज गोपियों की और महाभाव अवस्था में भी 2 रूप होता है रूड भाव
अधिरूडभाव तो रूड भाव के महापुरुष अधिक होते हैं लेकिन अधिरूड़भावभावके इने गिने
होते हैं ललिता विशाखा आदि थी और वह अधुरूडभावभी 2 प्रकार का होता हैं 1 मदन 1
मोदन तो मोदन अवस्था जो है वहाँ तक श्री कृष्ण भी गए मोदन लेकिन दूसरी जो अवस्था
है मदन वो अवस्था केवल राधारानी की है उसी अवस्था के रस के लिए श्री कृष्ण
राधारानी की भक्ति करते हैं उनके चरण दबाते हैं उनकी चरण धूल, सिर, पर रख हैं
आराधना करते हैं मदन रस मिले वो सबसे अंतिम जो दिव्य प्रेम का स्वरुप हैं वो
मूर्तिमान बन कर के आ गई राधा रानी सबसे ऊँची अवस्था है वो राधा रानी की इसलिए कह
रहा है कि मदन रस वाली है हमारी बरसाने वाली प्यारी
